


जनतंत्र और जनवाद के बीच : कुछ सेद्धांतिक सवाल 


आधुनिकता और लोकतंत्र की दुंद्वात्मकता बाज़ारू शोध बन 
कर रह गयी है सेफ़ोलजी चुनाव और हमारा विवेक 

अधूरा है समाज-विज्ञान का विकास चुनावी होड़ की 
समझ : मुद्दे और विश्लेषणात्मक संरचना दलीय प्रणाली और 
गठजोड़ : गठबंधन-प्रणाली का संस्थानीकरण नये ' केंद्र ' बनते 
राज्य ? ऊँची जातियों की गुत्थी : भाजपा से कांग्रेस, फिर वापसी 


दलित-आदिवादी वोट बैंक का मिथक 
पिछड़ी जातियों की उत्तर-मण्डल राजनीति 
किसी के बैंक में नहीं पड़े हैं मुसलमान मतदाता 


हिंदुत्व और हिंदुस्तानी मुसलमान क्या चाहती 
हैं वोटर औरतें ? युवा मतदाता : बॉँटी हुई प्राथमिकताएं 
शहर का रुझान बहुरूपी होता हुआ इतिहास 


हिंद स्वराज और कम्युनिस्ट घोषणापत्र : आधुनिक सभ्यता की 
आलोचना मार्क्स, गाँधी और हाइडैगर के आईने में एक पुनर्पाठ 
. ऐसी कुगति भई वात्स्यायन की : कामसूत्र पर एक आधुनिक निगाह 
राजनीति के क़ाबिल कौन है? आम्बेडकर बरक्स अरस्तू 
प्रवासी मज़दूर : 'बिदेसिया' लोक-संस्कृति 
'मुक्तिकामी फ़िलॉलजी' और ज्ञान-परम्पराएं : शब्दार्थ-विज्ञान के सिलसिले 
में शेल्डन पोलॉक से एक बहस यहाँ से मीडिया को देखो! : न्यूज़ 
रूम की एक आत्मीय आलोचना सिर पर ढोई जा रही राष्ट्रीय 
और सामाजिक शर्म उर्दू का आरम्भिक युग बनाम हिंदी की 
प्राचीनता सेक्शुअलिटी और साम्प्रदायिकता : एक पुनर्रचना 
वयस्कता की ओर हिंदी-बौद्धिकता युवा विमर्श 
एक खुलती हुईं रिबड़की नामदेव ढसाल : कविता का सर्वहारा 
श्रमण परम्परा और अहिंसा श्रमण चिंतन 
में विश्व-दृष्टि और बैदिक परम्परा अहिंसा : अध्ययन की 
एक दिशा अहिंसा 
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स्छ 
जौबन- संघर्ष; सपनों और बौद्धिकृती की दिलचस्प और बिचारोत्तेजक कहानी कहने 
यह किताब १९८० में पहुलली-बाढ़ डकाशित होते हीं सर्वहोरा वर्ग के इंतिहासे 4 
ँ, स्हक क झे-के लिए चुनौती वन ग्ी थीं।इंसे,एस्तक की... “७ 
की कम. ०८ 5 -वीकेकिक कर 77 कक हा कट, ५ कि ७ ऊ्रजदूर हब डक स्वष्न |. स । सरकारी या निजी पूँजी का मोहताज हुए बिना 
: बेनहाशः ुकोंह[ 7 2» ९ <क नव मर 22 न का का । रिक्शा अपने तरह का एक ऐसा माध्यम है 
व िलि नस्ल: ह-दरोज समय और स्थान ये सिमरे हुए मजदूर बर्ग की कहानी / “7... /८4६- है... कप करा 09: 4 #ं न्‍ ; | जिसके जरिये बहुत कम पढ़ा-लिखा, विपन्न 
“पर नहीं हैं। इंसमें-बंयात किये गये तजरुब्े हमारे अपने तजरेबों से ज्यादा हट कर ० 77 व “777 "मा दी : 276% । “222 कि, । और शहरी जीवन की पेचीदगियों से 
5" नहों हैं, जिन कारण विश्व के कारण शायदआज व्रह्लेग्सब कुहें*चैट रहा है जिससे «« 4.२, 5 2275८: सकी कहा है है. हद के पक ० कल शॉट: हा शक | नावाकिफ परदेशी भी आजाद और गरिमापूर्ण 
'मिलते-जुलते हालांत का साम्रना डन द॑स्तकुए>मज़दूरों ने किया था जिनका जिक्र....> ०2८२ मु 2 %०“ । जिंदगी गुजार सकता है। रिक्शे से होने वाली 
9 200395%8 000 530000/ 58% ४७७७५ । आमदनी की एक निश्चित सीमा है और रहेगी 
१०४ 036 505 हल 7 062 870 #। 2 60: :। २6९8 275। 6-2 ॥ 58: 08९ । रे 
385 8 75766 %,॥ 3५8: 0: 6: 22%: # 82320) 29 पक ३०% 7, कम न (की । ०2 | पर वह इंसान को बेरोजगारी, भुखमरी, क 
शुरुआत कर सकें जिनकी क़िस्मत में अल्पजीवी होज़ा ही:बदां था। उनके दिमाग'पर 7 22005 “अकाल कलम. 803७४ 275 जा । अपराध और हताशा से बचाता रहेगा। | अल है 
सँमाजक्रदी:और साम्यंवादी यूटॉफ्या का नशा तारी था। पुस्तक के पृष्ठों पर पाठकों 322९ अं हि हक 25222 5567 भूमंडलीय पैमाने पर रिक्शा ऊर्जा के संसाधनों * कि 
की. मुलाक्राबद्बन मजदूरों के ज्फ़्जों और, उनके विभिन्‍्त रूपों, उनकी दार्शनिक के भयानक दोहन के स्थानीय 'एंटीडोट' की कर. कै जे न्‍ 
(2 उ्कलगीइनों और अविष्य के लिए बनाये गये कार्यक्रमों, उनके निजी अंतरंग तरह काम कर सकता है। रिक्शे को बचा कर की कफ शा 
गान अप अकम्त के लस्रजों से.ले कर उनकी डायररियोमें-दर्ज कहानिलोंससे अगर हम आधुनिक जीवन में उसका 3 है. «. हू 
सम्मानजनक स्थान सुनिश्चत कर पाएँ तो हे जु ज है 
ऊर्जा-समाप्ति से होने वाली प्रलयंकारी मृत्यु से 3 आओ 5 हे 
भूमंडल को बचाने की दिशा में एक कदम खा काटचान आओ; 
और बढ़ाया जा सकता है। का की ७. >>) 
। हू . लोकायन का अध्ययन 
.._ «० है के. हे 
े हज आह 
| ॥ 
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० ] 6 प बीच बहस में सेकुलरबाद कौ बुनियादी मान्यता यह है कि 
४. हू जे 9 का ए ४६24: 774::।“- 8: / 6-4 है: 20 280: में ््फुप 
लोकतंत्र के सात अध्याय की. वृत्नियादी मान्यता यह है कि पश्चिम से 0. जी । बहुसंख्यकवादियों या अल्पसंख्यकवादियों कौ राजनीतिक आम ई 
प्रेरित होने के वाद भी भारतीय लोकतंत्र में शुरू से ही ऐसे तत्त्व रु रु की अ 2004: 8: 0: 87 8 6:74: 82007 ." 0 
मोजूद थे जिनके आधार पर आगे चल कर विफलताओं की । बज (37064: 8- 0-८ 7// 6 : 877: 8: ।:। 6 £ 8 है हर 
$॥2॥22॥0 2। 8: 3-78 | 2॥ 0] 0॥-॥ 28) पर रे भी है कि भारतीय सेकुलरबाद का शुरुआती मॉडल दरअसल 
90558 (74 8 00 3: 770 क्या था और उससे विचलन किन हालात में हुआ और 
उसके कारण क्या थे? यह बहस पृछती है कि सेकुलराद 
2:75 0 6:82 0: 6:0 ९: 630 ५: 0604 8/। 2 को खारिज करते हुए उसका विकल्प खोजा जाना उचित 
आम हैः होगा या वैकल्पिक संकुलसवाद का सूत्रीकरण? जज 
विद्धत्तापूर्ण आलेखों के जरिये दिखाया गया है कि कैसे पचास के | श 
2 8:28: 2/2/: 0. ।। 00 आह | 2। 87 4८ 7।॥ 7:70 ही: 8:23 ॥:70::40 6:8०: है: 6: 8:68: 64 
लोकतंत्र और भारतीय समाज का समागम हुआ | जनता की लोकतंत्र ४(2॥ 57 470 3027: 6 ८:28: 85: 82॥ // 7-8: 0: 
:82॥॥74 8: 0:8०: ८2 87207 8235 है 4:। 8 | ६४8: 3॥7 29:87 62 465 8 /। 728: : || के 
लोकलुभावन राजनीति के आयामों ने संस्थागत लोकतंत्र को नुकसान... विज्ञान की अन्यत्म उपलब्धि है। परंपप ओर आधुनिकता के 
६4228 ॥3॥॥। 58: 7:00 4 72030 ई ५ 0/7 72022 82 07:05: 8-8: // 7 है 7: द: 2 
उदारतावादी राज्य के मुश्किलों में फैंस जाने का भारतीय राज्य पर भी 48:28: 00002 ]/: 840 है: 8 ९८ 
5 400 6 ८:74 7 । 70: 07 । ९7 8 (8 :0 77 0082 7॥ एक नयी सेकुलर ग़जनीति के विकास की शर्तों को भी 
कोशिशें भारतीय समाज के विविधतामूलक स्वभाव के खिलाफ खड़ी मूत्रबद्ध करते नजर आते हैं। हालाँकि इस बहस का अंतिम 
हो 003 ३३४३५ इस विसंगति के बाद भी हक की _३ ३०९४३ शब्द लिखा जाना अभी शेष है, पर बीच बहस में 
आस्था बनी रही। आज भारतीय लोकतंत्र ४८ (५: .2॥| सेकुलरवाद स्पष्ट कर देते हैं कि इस विवाद की >! 
+39:6॥ 3 4 6: 0 :7:0: 70702 5/। 78: 0 ।27। 0: आई दिशा और आज क्या होंगी हु हु हल 
24283 4 7 0 2।2।2 । 0 +। 52: :। 7 है 0 ९ ५ और /॥0।८ 7 2॥0। 
है, द्रैधता हमारी संस्कृति है और अस्मिताओं की बहुलता भारतीय 
राज्य के देहधारण की प्रक्रिया का आधार है। 
५ ३ रजनी कोठारी, धीरूभाई शेठ, आशीष नंदी, है हा मा । 
छत 9 । ध।8:।/: 832 |। “827: 6 8; / | ७ 9 है, | /ढ । धीरूभाई शेठ, रजनी कोठारी, रवि एस, वासुदेवन और अभय कुप्ार दुबे की रचनाएं 
ु ह 
सड 


